ب e‏ 2 س ا ت ۳ 
ی «-— sS‏ ا e‏ سے 
r mE a RE OCD me‏ 4 
2 4 س س 2 
: ا LL‏ ت ت | ۾ | ggg a‏ سس 5 آا 
1 : : : س i‏ 
. سے ست a‏ 
ا 2 


عباس رضي الله ع 
I‏ ۳ ۱ وادم فوا 
النبيينَ مبشسریں ب ۆمىدرین > . : وكدّلك 
في قرَاءَة عند الله «کانَ الاس أَمَةَ وَاحِدَة 
قاختلقوا» رواه الحاكهم وقال: هذا حڍیت 
صحيیح عا رط البخاري Tl‏ 
Jig‏ الذهبی: - على شرط البخارى" 


. واأحد‎ 
o 


على 
إالكف 


A a ا‎ 


اوس ا ای 
2 وور ê, a‏ کنا 


تیر ا نوه من بعد 
تھے ایت یا دنهم فهدی آله لذ ٢امنوا‏ 
r E E‏ اال 


سنہ (@ 


8 صح [ سورة البقرة : 213 


و 
و ڪالوا 


E E 1 a‏ س و ي م اا و سے 
کک کو دا > CEES‏ ی 


کے 


کی © رَد اسر ا گیا رک اشرو رر لاس کک ت 


EE CE Ca A N 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
خر الغاس من طال 


n 1 FE ٤ 
. ا‎ [kı ا ف | .۴ ق‎ ۳ 
| e السا‎ pt Hl 
اس ا‎ ١ از ر اعاس‎ 
j 


الاسم : نوخ بن لامك بنرا 

منوج ان اريس ينهي نسب و 

[( إلى شيت ثم ادم. : 

۵ المهنة :كان يعمل نجارا / 
مكان الإقامة : بابل بالعراق. 

نوج بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ ل 7 ي 2 0 
وهو إدريس r‏ 2 

ر | و۶ |۷ 1 دعوته: اظل فوح يدع درا 

نوح (یسمُی دم صعر) لان ١‏ تسعمائة وخمسون سنة. 

جمیع الناس من بعده هم من ذریته E‏ : اهلك الله قوم توج ) 

(وجعلنا ذريته هم الباقين) بالطوفان. 


N ANT AANA ASA 


و التي وعم ا به لز ارو ارار م 
(مرید حن كفاه نص وألف لا قنع المعاند) 


در امم توح في القران الحرم ى 4 مره ا۲ دة 8 


= 43 3 


® 


ر 
3 4سر 
قبل سورة توج 
۾ یذکر فا نوح 


النوح: هو البکاء. تشدة e4 F8‏ وقد ذکر 
أهل التفسير أن نوحا عليه السلام 

سمي بهذا الاسم لكثرة نوحه وبكائه 
من حه الله علي اجرج ابی آیى 
حاتم وابو الشيخ وابو نعيم وآبن 


تفسير القرطبي ا القدير 
وغيرهما. 


E N N LT O O E OS 
E O O E 
OC N N TCE TT 
لو كا آل العاآ ووت او اکو وی كلا واو کاو اا(کتے‎ 
E N E O E O 
SSIS ASSIS OARS E SI o > كا دك‎ 


و الله آعلہ + 


من كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور 
لمحمد بن اياس الحنفى 


r 


[ سورة هود : 25 : 26 | 


يرة (إلى قومه) 
لعشيرة (! 
ETE‏ وهو التو 
OP 7‏ لا تعبدوا آلا 
4.التوحيد 7 


الآحر اني 
باليوم 
ا 1 قوم. > وا 
نے 
منم وتم مني جم 
قبيلة وارض وا 


6. عدم الطمع في أموال الناس (لا 
أسألكم عليه مالا) 

7.ذل النصيحة (إن أردت أن أنصح لكم) 
کونه لیس مجرما لکن تنزلا لعقول قومه 


قال الما الد ن کقر ومن رمد مار | مر 


ملاو ماناک اک ا لالد زی راز بای 
اراي وما ری لک امن فصل بل تظنک هږیت 


0 


الملا: : سادة القو 
2 


وأهل | 
ET‏ لمشورة» سموا 


مذ َ 
لعبون ودا 1 
ت د ن برايهم 
يملاونها 


رهي 


<< ها ھ ڪي اا وعيو ههور وڪ و٤‏ اهو هوو واکګک^ےصردر مهو 
یه“ 

و ھ3 _ 

ہہ ڪکګئڪڃڄھہ _ حور <<اکګور ها ڪي ا| حخیو اهے عسوو - و١‏ ؟اکعالگګھا س 


کک حا آیے افاکھعتکتےےے»۔ صا کو جح اقخیاےے کے وح“ ے لفتحا 
e “— a )‏ = 71 ص a‏ ص 7 
i‏ وداد داو کګځها کے وها د چي ہاکورا'اچے ککقşقے‏ کا کو ۔ے۔ عسو کے 'کے 


کے ۔ آکے اکتھعحکحےے !آ!ٗآحکے ححہو کے وفاوککو حح اکتتیع و کے 
0 کے کا ھور ها وورڪ ھہحھھہ>_ .> ود حعو و ےڪ_ لے 
14 وو < ھک اھک _ 
E‏ کے فا کہ کے ے = اکتیعو کے کے ککعا صو ر آ؟آوھے ڪھ ۔ے 
ود کھ_ وسک ھaھوروا!١‏ ہا کلگګکحے ۔> و کو ور یجعو ا١ا‏ ہے ١ہ'کے۔‏ کک و _ 
کھ_ وسیعو کک > دکوی ھحدےویوھےے اکصکو کییے اکور جاجح 
کا 3ے ہے حح تیار ڪ» و هتح اکھد حتت وخ 73ے سے 
کو ا5 ہے کھے۔ ہے ¬رے۔ے تھے ھہ سے ھہکے١ے‏ ویکو“= اہ 
4 د کے وا <<ھاارھ کنا کد اح ا ا 
کے کو ف آوچ کا تع و دا کے و 
وہ کھے کک ر و١‏ کے یعک کو ا١ا‏ کے عو اڪ ص ےا کے 

دک ی ےو .> کے _ 


قار کر کے چ a‏ | کے سے ہے س نت کے م < ص کک 
e‏ تہ علبي نري وء انق رجه 
د i a"‏ > ا > f‏ 6 ک2 ا 1 ا 
کے SSE‏ َا اقرع تي 
آکای ارہ دامخا کم مقار تھچ و کتک و ے اک 
a ee‏ ی رف مح اہ وس غ 
ا 0و اقوڻ کک دی حراین تہ و و آ5“ 


ص سے چو 


اا ای ول “أقو داي ˆ Src ENE FE Fr E‏ 
ام وریا ELT‏ آ دت س اکم یماوے ا قهخ ادا 


سن 


f11 0 0 2 2 رر‎ 7 4 9/2 


فال ب ھور ارء یت نت عل بدن ةس زی وء الیرم 
C4 tr 0 NK 02 2‏ 
رند فعمیت 6ا ارم کو ھاوا تشر ا کرشرد 63 


ا 
ريقورل اتڪ يومالا نا جریإلاعل الما 


2ر 9 


نابظارد آزین ءامتوا م ورون رك ایک 
وم هارت رفوم يريمن ینطو 
2l‏ 3 م ر il G03 er‏ 
أفا نڪ رون Hoa‏ نول لکونی حزان لله ولا 


f‏ ا es‏ ل 


أعلم ألمب ول أقول! اٹ رلا ولاز زر 
LS‏ 


TG 


إن 


شبهات قوم نوح 
ما رك ال شر شا ردنم ولا فول 
2 وما نراك انبعك إلا أراذلنا U i.‏ ا 
e‏ بوىيبهم خبر 
3. ولا أقول لكه 
یلتک این عندی خزائن الله 
لا أعلم الغيب 


((أراکم قوما 
نجهلون)) 


من بلاغة وعمق اللفة العربية في القران الكريم 


گكهەو. د و 


كلمهة واحدة يقابلها سبع كلمات باللفة الانجليزية 


Shall we RS YOU TO Accept It 
أي هل تفرضها وبلرمکم بها‎ 


وليسوا معك» فقال لهم: ليس 
عن الناس واستتارها عنهم" 
قال سفيان بن عيينة: انما آيات 
القرآن خزائن» فإِذا دخلت زان 
الجوزي) 


اک ا ا ای کے کد ا ا 
قا لوا يتن وح قد ج دتتا فأاکژرت 


> 


سس ااقوا 2 و ۶ ص ے ي ا 
جک تایا د تان گنت می الص د ق قل 
سے ہے س ر 


س ج و و > a a BE,‏ 2 
إتماد لم يه بداد له إن شاءَ وما ENI DETL SIS‏ 
a‏ و2 5 ت 
وچاد ارت انا % ت صح کک إن کا تاد ردان 2 غو 
ر > E‏ 
هور بک و ِلِد وریت C5‏ آم قولوت افر 
رو کے 


قَلَإِنِاً فرتعا لجرا وآتابری٤مَمَاج‏ رموت 9 ® 


المصحف [ سورة هود : 32 : 35 ] 


وطلبهم العذاب» 
وادعواهم على توح 
((فأتنا بما تعدنا)) 


“ي ل ۴ ا کے 


رک اکر 2 سے و 5 . 2ے کی ور ر ےم کک 
¥ و اتل عل م تَا و اذ قال لقو يعقوم إن‌کان ریک 
مَقای وبذّکیریکایکت آله عل امه ر ڪٿ ئا يعوا 
2 م رہ ص ے عص ے کک کے کے ا ی ا س ٥°‏ 
آم ےکم وش رکا ء کی ر لای امک ع کک عة ثم اقضوا 


[ سورة يونس : 71 ] 


شجاعة نوح عليه السلام فى الآبة 
1 الشحاعة الدعوية: إن کان کر علیکم 
مقامی وتذکیری بآیات الله) فلم یکترت 
بما فعلوأ مع طول الزمان 
2. شجاعة الاستمداد: فعلى الله توكلت 
3.شجاعة النحدی فهو وحده بتحدی قومه 
جميعاً (فأجمعوا أمركم وشرکاءکم ثم لا 
بكن أمركم عليكم غمة ثم اقضو | إلي ولا 


ون) 


ارق 5 تاينقتو انايد 
تاا رربت ری 


چ 
TE‏ 2 


ق راق ولل و یرل 
LETTE‏ کا 
یا ال رټ ی مو ا خر 
E EPL TES‏ 
وت بح ا كايام اا رآ تایان 
e EO‏ 
ي ا فقت ات خو روا ریک نات ناا ا x3‏ 


| 
ی ا 


8 


کر 


LE 


ERAT 


۳ فلوو لا ك 


هترو چ ررر 
تت 


بهد وی کور E‏ ا 
اة کیچ سمو 


ا 


ات 


aS a SESE‏ ا ايا ي 
او ا رتا تبط تپ 
وجج ت ات ی ری عن ایشیا ی لر 


cE AA cr 
و ولارن ودا ولا سو اعا ولا پت ونی‎ FY 
رکز کا اتا کا ورا شی رتکد ج‎ 
ا کیجم ا ا ادارا تاا ر عدوا ےم تن درد‎ 
رماس با کی‎ O EN ساسا‎ 
ار ر و کے‎ 
د ن تل مو‎ 
یک رار وټ‎ 


1. بذل الأوقات (إني دعوت قومي ليلا 
ونهار!) 


2. الصبر على أذية القوم (وإني كلما 
دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في 
اذاتنهم واضروا واسنکیروا اتستکارا)) 
3. تنوع طرق الدعوة (ثم إني دعوتهم جهاراً 
ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا) 


4. الترغيب وذكر فضائل الأعمال ((فقلت 
استغفروا ریکم انه کان غفارا برسل 


ا ف اس ت ج . س 8 
َا ای و ر ی 5 
تقض ت ي ي ن ا و ا سه î‏ 


9 اتک رتکد یری انس z8‏ وات کے سے کہ 
ا د اي د 9 وچب ر آت جا 5 دک رن َي کرک 


یر کے ی و ے سے ے و 0 

ل کک یدرک ولتنقوآ ودک روت ECE‏ 

E TE‏ واا س SS‏ لاء ی ع ا سے5 
کے 

EE‏ اہ کا دآ ًا عییت 2ک 


المصحف [ سورة الأعراف : 59 : 64 ] 


شدة ما کان یلقی من الآذی من قومه : 
الدحم عن جييته ويقول : رب اغقر لقومي فإتهم للا يعلموت» . 
الر جل »“ الاةظ ل“حمد. 


«کاتي آتظر ئی التیی کل پسکی تیا سن الگتییاء› ضر به فو مه قآدموه ء 
إسحى في المبتداً وابن آبي حاتم في تقسير سورة الشعحراء. انظر لمزيد من 
التقصيل : فتحح الباري /٨٣(‏ ١٣ه٥).‏ 


سح ر ے 0 a K4‏ ہہ ےم ےے 2> وZو‏ و و ا ی د 

آ رسلا و کال ومو قال بمو مآعَبدوا َه ما کنر 
رعو ی کل ہے سے ود 2 ر سے ضے ر کے کے 
غاره أفلائتقون 9 فال الوا نین كرو امن قود i‏ 


ن > صد ع £> ر - 
ا لا دت روتلک بر ید آن تفط لع کک م ولوش اء اله لارا 
ا 


[ سورة المؤمتون : 23 : 26 ] 


فوم وچ المرسليت © لد قال هم أخوه ر ألا نون 

ی کک رسو مین( اتقو وآطیمو ن 9 وما اسک کہ 
ِم قاری لدل رب الْعَرِين ل فاه 
يشر 9 # اوآ وم ك وبمك ادوه © 
المصحف [ سورة الشعراء : 111:105 | 


ل وماع لی یما کا ایم اوت € إن جساجہ زد عل ری 
وعروت ل وما ناب طار د ومین ن انال ل نرين 
9 الو تین ر نتوین یبن المرجویرت 9 قل 
رین قوی کذ ون فاح بین ویدتھ م قحا ونی ومن 
٠ے“‏ 


مى مالْمُوَمِينَ 9© 


المصحف [ سورة الشعراء : 112 : 118 ] 


4 s31 
: وا‎ ۴ 
0 ا‎ ٤ 
الا ۳ د‎ : 0 0 
: 3 نوا‎ 
و‎ 
فرع‎ 50 


لمصحف 
سورة القمر 

9 

110: 


ډ# 


0: 


قوله تعالى : فانك بأعیننا أي بمرأى 
ومنظر منا نری ونسمع ما تقول وتفعل . 
وقيل : تحت نراك ونحفظك ونحوطك 
ونحرسك ونرعاك FE‏ ™ و 
hy FT EY‏ 


إباتازال وجل عبان اشن حابن 
فال اش رحهاله: 
| وین انه نال تین اجنین ول نال ور صن لفاك اتا روجا ) 
لا انار حجابه ورلو كابترا 
ا ای اله به برهن لله ٠.‏ | 


1 زر ر رت راا 
ازریک ایس باعور.. 5 


عنيداهل ةوا اة شيخ لابن غىبز رها ص 12 


(1/ 318) بالتثنية أيضا ولفظه: (قوصضع 
الدعاء على عَيتَبْه > وإبهامه على أذْتَبْه). 
وقال الدارمي الله قي "النقض على بىر 

المريسي" (1/327) : " ففي تأويل قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله ليس بأعور) 
: بيان أنه بصير ذو عينين » خلاف الأعور " 
انتهي ٠‏ 
الأرض 1 السابعة السفلى ls,‏ فی الا ات 
العلى ... " انتهى من "كتاب التوحيد" (1/76) 


Par 
ا ا اک ی‎ 
a 
٣ 
سے نے و‎ 


صن رو 

کرات اتک 9 
Kg e ْ‏ رون 
من قال إن روا منافانا ینک کار 


ن ےر و و 
کسر سے ی سے و ر 


ضوف تعلموت من يانه عدا ت يزيد ولو 


مُقَيمُ 3© 


[ سورة هود : 38 : 39 ] 


0۵ہ ہے 


إن فة 5 دی عل اليس 


كما تسخرون) _ 
قيل أى يوم القيامة 
(فاليوم الذين آمنوا 

من الكفار 


يضحكکون) 


اخ لد ۱ نی :تعفر حر عه ودنه و انت اںنں سي 
الخادم: والأولى هي الصواب. 
وقد روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه 


وسلم قال: من سمع يهودياً أو نصرانياً فله النار. 
و مكعى هة . Es E‏ أي لظهور 


قال الغزالي: وأما الحربى فایس بمخرد 
على الأولى؛ ویکره على الثانية والثالثة. 


وإلا فکالمسلم. واما در عد عګته فليس 


وها 


غير مذموم » وهو من باب قوله تعالی : 
( وَيَشَفِ دور قوم م مُومِنِينَ * وَنُڏهِب عَيْظ 
بهم ) التوبة / 14 - 15 

فان في قلوي المؤمنين من الحنق والغيظ 

عليهم ما يکون هلاكهم وحصول البلاء بهم 
شفاءَ لما في قلوب المؤمنين من الغم والهه ' 
إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله 

وللمۇمنىن 4 ساعين قي إطفاء نور الله . 
ومعاداة عباد الله . 


قي قرم 


حیاذاجاء اما وفاراور تامف 


و رورم ا رس کے رر رر رو 
منز ڪل روجا انين واها ت ٳ لمن سبق عله الول 


ع 


ووو شوت ی دة ١‏ 
ومن ءامن وما ءام مب[ لاقي 9) 


2 قق المصحف سورة هود : 40 | 


(وأهلك إلا مر 
سبق عليه القول) 


r 


ار 2 | 7 ا 2 
2 ڪانانت 
ان ا 1/1 ET.‏ 8 
انى وف AT‏ في اسا 
واهلة» والغة» والعةء واعلة 
والعلم به لا ينفع لأن الأصل 
ا 


2 


 / 


9 ۴ دخلا ا 


[سورة التحريم :10 ] 


ار یی واو مر کر ات 


والتراحم بين الزوجين بالنفاق والكفر 
في الدين وفي العقيدة. "فخانتاهما". 
تعنی نافقتا وأخفتا الكفر عن زوجبهم» 
وأظهرتا الإيمان. 

يُقال أن خيانة امرأة نوح زو جه کانت 
امرأة لوط لزوجها أنها كانت ندل الرجال 

ا ولا ينتعي لامرأة نسي آن 
اا نبي قط "» فالخيانة هنا هي نقض 


وما 1 ق بوس E:‏ 
ذلك عام ھ ات اا 


کم سے ك ص 1 1 

IS mI IS BIRI — Nm) mm El mS Im ml E 1 TTT 
1 | 1 mE 8 1 
ف ف‎ Ms =eem ك د‎ 1 


ادر الحو رق 
ن مناه مار کیو ون شانغرفهم لامر ر 
SEED ELA‏ 


المصحف [ سورة يس : 41 : 44 | 


مھ کے رورم رو دده وء ر 
انه ومن معه :ف الفاك المشحود 
ب 


اعرفابع داقن نفدل ك ية رمات 
روم ر ۳ ا رور ۶ے م کو ار 
| رھم مین وان ريك لهو اعرا رجیم ل ددبت 
م 24وی ر ے 
عادالمرسلينَ 


ا المصحد 


[ سورة الشعراء : 119 : 123 ] 


2و # 
رال ارڪرا 
4 ر 2 

ا ھار ا ر 


ص | سے 


ل ج 


2 - عن ابن مسعودِ : فتحها .ای كمه ( مَزْسَاها ) في قوله 
الله مَخرَاها وَمُزستاها ) . 

الراوى: - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح البارى 
لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 8/204 

خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن 


3 - أماڻ أمَتي من الغرَق إذا ركبوا الشُفُىَ والبحرَ أن يقولو!: 
بسم الله الملك. وَمَا فَدَرُوا اللة حق قذره والَأُزض جَميعًا 
وَتَعَاّى عَمَا يُشركون) [الزمر: 67]» (بيشم الله مَجرَاها 
َمُزسَاها !ِى رَبّي لعفو ڙ رَڃية) [هود: 41]. . 

الراوي: عيدالله بن عياس المحدتث: الشو كانتي - المصدر: تحقة 
الذاكرين - الصفحة أو الرقم: 263 

حخلاضة حکم المخدت: کی استتادة تهشل ين تعد وهو صرو ا 


ا 


مجریها حفص) مرف لکسائي وخلف) باإمالة 


مجريها -أبر عرو بالإمالة» ورش بالقليل 


سے کچ ووي 8“ کک ج ی وک ک۱ a‏ 
قا وح تاا ليه أن اصتعالفلك باعي 
ص = ج ن کے کک کک و اکل بے 
ووخ تادا اء امتا E PE (e E a‏ 
8ز = ص سے ا ا e‏ ے ین اس r‏ 
ڪل ز وجرن اثنين وآاهلل ت إلا من سى علي د القول 


حل 


هم وکا غکطجی ن لدی كنار شروک © 
قلا سويت ات و من مح ع الم قَقَللصَد رَد اَی دتا 
انمو آلدلییت © وقّل ت انز لی مر لا ما وات حر 
آتثترلییَ © دف دل تکیت ونك لَمسَلریَ © 


المصحف [ سورة المؤمتون : 27 : 30 ] 


لغفور رحيم | 
الحمد لله الذى نجانا 
من القوم الظالمين 

رب انزلني منزلا 

مبار کا وانت خير 


المنزلين 


و 


e‏ مما ہے کے صل ت کی کر 


مرا چوا 3 ا 


[ سورة هود : 42 : 43 ] 


fayd.com 
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o 
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د‎ 
E2 
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E SD Sa 
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ہم 0 
إبراهیم وابوه ازر 


بیاصو بحناب الله ) اي . ٭ جن ەه 
مد ته . كقول الفائل لمن قدم لخاجة : ل : لقد 


الْحْضومَة : تى هدا الود » والله يشهد إِنَهُم 


واا إن تلا الآَية عند الحكم الذي انرلت از أو 
َا نکم فيه الشاي الوا 


والتاني : مباح » وهو ما خان في الغزل 
والرسائل والقتقصص 
والغ الف : مردود ؛ وهو على ضريين' 
ا "١‏ أن السا 
إيابهم ثم إن علينا حسابهم !!. 
والاخر تضمين آية في معن ى ٴهزل ؛ أو 


قال السيوطي : وهذا التنقسيم حسن 
جذا » وبه اقول " انتهی . 


البغدادى م کیا ا وأجلاتهه أن من شعره 


OT من عدی تم اعتدی قم اقترف‎ lL 
انتهی ثم ارعوی ثم اعترف‎ 
إن‎ ) aAa444i44 أبشر بقول الله وی اىاته‎ 
) ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف‎ 


: 


1 


تقدیم العقل على التص الشر عي 
قال تازس دی چیل کسی یج الما 
چ دا ع j‏ بار 
إ قال لاعاصم اليومح من أمر الله إلا من رََحح 4 
٭* ھا وى د 
( وَحَالَ بَيْتَهَمَا الموج قان من المُغرقين 5 4 
* هذه التنتبجة * 
وا لستة الصحيحة غرق قي ظلمات بحار 
الآأهواء والبدع 
من تعود معارضة الشرع بالعقل لا يستقر قي قلبه إيمان 


يحيل الله جميعا و لا تقر قو ؟ و اق ڪور و ا 
قعحمت اللہ علیکم إت کتتعم اآعداے قآلفک وينت قخلو یکم 
قآ صیحتم بتعمته !خو اتا و کتتم علی تفا حقورة 


صت آلتاو قا تخد کم تھا كد الكت تييح اللات اقكح آیاته 
[لعلڪم تهعدو ت 

سوورة آل عهرآان - آية 03 1 , صقسحه 63 

إ[ > التدينت تايوا و أآصلحوا يالله 


و أ -حخلصە '؟ ديتهم لله خا و لاك مح المہوؤۇ صتییت و سو کڪ 
وؤ کت الله لموڪ صتيت آ جوا کہا 


سو رة التساء - آيةة 46 1 , صةحه 1 O‏ 1 


قآ ها التيین آصتو! يالله یه کسید خلهم 
قي وحهمه مته و قصل و يهديهم اليه صروراطا 


- 
vow 


ee 


سورة التساء - آية 175 , صفسه 05 1 


و جا هدو قبي الله حق جھهاده هو اجتعيا کم وہ طا 
جعل عليڪم قي الديٽنت صن حوج صله اأ ییکم 
إبورآاهيم هو سصاكم الصسلصيٽن صن کيل و قي هدا 
ا الو سوک فتهيد؟ عليڪم و تڪو تو ؟ دتھ د اآے۔ عحلی 
آلتاسی خا ةيمو الصادة وآتو؟ الۆزّكاة 

یا لله هو صو لہ کے کتعحہ الصو لے . و تحم. الصو 


رقب رارض بای اوا 
اقلعی رغص الما وفطی مروا 0 3 سو ویو 
بعالمو رال 9 


[ سورة هود : 44 ] 


لجو دي هو جيل يقح قي محاخظة عرتاق قي جتو ي ترک 
چو کان ہے وتو کے کت الا ااکھ ی وھ مھ حا کک کچ 
کج ااا الکو و ضع اعود . الهو اك ااو و ویک و کد وچ و که 
کے سے االو ہے کے 17و اا حم جج وی كاھ کے مچ ود 
هود يالّية 44 < "و قل با ا رص اîټآچی‏ اء ك و یا ستکاء ا5اچجی 
ھی کے االھایے چ کے ۲ھچ وکو فک کل ے. ااھو وھ وک .ددا 
1[ کے m۳‏ ےھ ”کے کےا کے کے ,کے "کے [ال مح ورم اکس 
اااافھااقے ے الالو کے س3 © 35 خو 7157© سے اقحس قار ےے ای 
و عت وج . اوك االو ج ے ووس یت وی چک کے کو کاو یی 

يڪ الت و كي اجو الخ وض جک چ چ کے و ویک این ا و 
سےا وکت ك ى الل ”[اقل سے واا اھ و کے ہی وکح ی کا ھی 
1 كراد و حخلك ‏ ال كراد ال ور ھی وات تاھہتت صن الھو صل تو ید 
وقد اه لكيعكت الححيحعهة و جيل ياورھا يسس ہی الوح حصوريین ۔ > 


ا 


وَغيض المَاء وَقضي الامر '. 


قال 1 القيم رحمه الل ٠‏ "کان شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب ع 

: (وقیل, تارمن ايلي مَا٤َكِ‏ وَيَاسَحَاء 
أقلعء لحَاء وَفَضِيَ الا فی [هود: 


قول زعا (قَاصَارا الضار ف تاز 

فاح ُتَر قٽ). ونوا وتحف. إا اسیوع أ 

أسبوعن وجافة ورایحه [أی ا خلال 
اسىوعين] وهذا شی > مجرب . 


ل السيوطى: وقوله: (وقيل يا أرض ابلعى 
ماك وL‏ _- أقلعى وغيض الماء وقضى 
الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا 
وأخبر ونادی» و وسمی 4 وأهلك قى 
واأاسعد وأشقى. و لقص من الأنناء lo‏ لو سرح 
ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ 
والبلاغة والايجاز والىيان لحفت إلاقلام. وقد 
أفردت بلاغة هذه الآية بالتأليف. 


(وقضي الأمر) » (واستوت على الجودي) . 
قال في الأقصى الريب ونکتته إفادة أن هذا 
لكان الظاهر نأاخیره» فبتوسطه ظهر 
فإن: ir E‏ الأمر) معترض بين وغيض. 
واستوت» لأن الاستواء بحصل عفب الغعض . 


الإطلاق من سجنهاء ثم انقطاع مادة السماء 
المتوقف عليه تمام ذلك من دفع أذاه بعد الخروح» 
ومع إخلاف lo‏ کان بالارض. تم الإخبار تذهاب الماء 
بعد انقضاء المادتين الذي هو متأخر عنه قطعاء 

سبق نحانه. وأخر عما قبله لان على زر من 


السفينة بعد خروجهم منهاء وخروجهم موقوف على 
ما تقدم» ; ٿم اخبر باستواء السفىنة واستقرارها 


المفىد ا الخوف. و حصول الامن من 
الاضطراب, ثم ختم بالدعاء على الظالمين,» لإفادة 


أن الغرق وان علم الآأرض فلم يشمل إلا من استحق 
العذاب لظلمه. 


من ,الماء. والإارداف قي : (واستوت) 4 والتمثيل في: (وقضي 
الأمر) . والتعليل» فإن (غيض الماء) علة الاستواء. وصحة 
التقسيم» فإانه استوعب فيه أقسام الماء حالة نقصه»ء إذ 
ليس إا احتباس ماء السماء. والماء النابع من الأرض. و عيض 
الماء الذي على ظهرها. Re Behe‏ في ا للا يتوهم 
وائتلاف الف لفو TÎ‏ فان نعالى قص القصة 
SE ASE‏ بأخصر عبارة. والتسهيم. لأن اول الآية يبدل کک 
كل لفظة سهلة مخارج الحروف» عليها رونق الفصاحة, مع 
الخلو من الىشاعة وعقادة التركيب. . وحسن الىىان من 
أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام» ولا يشكل عليه 
سّيء منه. والتمكين» لأن الفاصلة مستقرة في محلهاء 
مطمئنة قي مکانهاء عير قلقة ولا مستدعاة» و هذا 
هتون فتأملها. معترك الأقران قي إعجاز ih‏ 


ee 
ع ے تت‎ 4 e 
کت‎ o ۹ e 5 » ت 2 چ‎ f +» +< ِ 2 > 
e ae تج ڪڪ ج ت جګږ ج کح‎ 5 
حھع یی عاضا و کور کی ما دك لستكه لىت حور ذھعظمحت و ک ھت کال‎ 
> 5 1 > ے ك‎ e 2 سے 1 | 2 ت‎ <5 ee 1 ا ے‎ ee ج > مي کے‎ 
کک‎ Coۍ‎ oe 9 کک چو‎ Cb o. 9 ve چ‎ ١ 


متة ويقولونَ تعمَل سَفيتَة في البڙ ڪيق تَجري قال سوف 
تعلموىَ فلحا فرع ونيع الماء وصار قي الشكَك کیت أخ 
الصّيي عليه وکاتّت حه ځيَا يدا خوجت به إلی الجیل 
متهخ أحَدا لَرَحح أحَ الصَيت . 

الزاةى عافهة آأخ الحو هين اله دت ابن كر ال در الدابة 
والتهايةة - الصفحة أو الرقم: 06 1⁄1 


دالاضصة حکم آS‏ ی وی وا ڪوڪ أو mE‏ مو قو کا 


4 - مَکَتَ دوخ عليه الشالاځ فی قومه الک سسََةَ یعتی إلا 


أغرق من 4 


اخالھم حضرت, 


ر ے ےد م E i < da < ed e‏ ے £ 
وجرا ا لار ضعبو نا قال الماء ع أَمَرِمَدَهدِ د 9© 
س ص 2ے و م ے < ے > E‏ رہ ب ك 
وح لته عل دات لوی ود سر تریب اعیننا جَرَاءَلِْمّن کان 
و - a‏ 
چک کے ےسج س ری ہے ج چ2 ےہ ص 
کقر ل ولھد : تي ءايةفَھَلَ من مک €3 ككف ن 
َ ا ب 
ر ی ا س ص س 5 r tii‏ 
تا اقرا نَلِلدِ ر فھ لمن مد كر 


عذا وبذر لا ولقد 


. 
ص 


2 


امسحد بوس 


والسنة النبوية 


7 1 - سق آحیق ویعی ہحگ سسحخیکَة قو ح ۔ 

آلو او کڪ . و ص هوو و دج ووو و واه ص ولو سه اه و ھک 1ے او اه س کے ےھ 
ات آار کے و وچ ر 

SSS E.G gg O GG OE I aN. O SI O 
a SI NN IS N E 


7 - معل آهل بيعي خیکم کمتل سقيتة توح قي قوح قوح صت 
إەسواتیل - 

الاو او در ا وار ا و ا LN o‏ 
- الصخحة آو الرقم: 86 1 

کے کے ا( وک سو 

العخوريج : آخريجه اليزاور (3900)ء. والطيراتي (3⁄46) (2637) 
و الاحظط لهت و ایی کے کے ((الکاکل کے ا کا) (7 4/19 


3 - إن سفينة نوح طافت بالبيتِ سَبعًا وصلث عند المقامِ 
الراوي: أسلم مولى عمر بن الخطاب المحدث: أحمد شاكر - 
المصدر: الباعث الحثيث - الصفحة أو الرقم: 1/252 

خلاصة حكم المحدث: هذا من سخافات عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم 


1.قىل قبل الطوفان بدعګوته 
2.أثناء الطدفان (ونادی نوح ابنه) 
3 .بعد الطوفان (ونادی توح ربه) 


1.استشعاره معية الله: (ونادی) 
والنداء لا يكون إلا لموجود. 

2.قربه من الله: (رب) بجذف (يا) التي 
ir‏ لنداء البعيد غالباً. 

وان وعدك الحق) وعرض الحال لا 


4. مقام المخاطبة: ( وأنت) 
5.لثناء والمدح: (أحكم الحاكمين) 


هنا ودعاء آبو با 
تی می 
TT‏ صب وعذاب) 


لى واأاجرنی 


ا ae‏ ل 


سي اص اھر اير ا 
لقال ب إن س ين اميك 


CAC‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق الضخاك قال: ما بَعْتٍ امرأه نبي قط» 


وقوله: لإإنه. لس من آ4 يمول : له ليس من أهلك اللون وتات أن انجيهم 
ED‏ 


(VVIN) . 


(1) أخرچه عبدالرزای ۳۱۰/۱ واین جریر ۲۹/۱۲ ابن ی حانم ۲۰۳۹۲۰۳۲/۱ وابن عساکر 
1 وعزاه السيرطى إلى الغربابي؛ ران المنذري واي الشبخ. كا اخرم ار سفبان الثوري فى 
سرا فن ا 


۷ عن الضحال بن زاجم - من طريق جوبہر - فال: هو ۔ وله - ابه 
ل )ن( 
۸ قال زیم سال رجا الضحال عن ابن نوح. فال: ألا عجرن إلى هذا 
لاخمق اللي عن ابن نوح؟! وهر ابن نرح کما فال اله: رای زم 
(ز) 


إنه ليس من أهلك 
قال تعالی: إِتَمَا الْمُوْمِنُونَ ُوه آي: 


الدين» وأخوة الدين ا تنقطع بمخالفة 
النسب 


وعَمَلْ مصدي أخير به للمُبالّغة؛ حيث 
جعل ابته تفن العمَلِ؛ مبالغةَ فى 


- وإیثار عَبْرُ صالع على (فاسد)؛ إِمّا لأنّ 


قراءة الکسائي ویعقوب (إنه 
عمل عبر صالح) بخعلي (عمل) 
وعلا اسا والفغا 
مستت عائد على ل ضميڙ نوح» 
والتقدیر: انه عمل عملا عير 
صالح. من من الكفر والتّكذيب 


عر عبد اله بن المبارك» قال: لو أن رجالا الى مائة شيءٍ ولم بن شبن 
راحلا لم يكن من المتفين» ولو ورم ن مائ شيء ولم نورم من شيء واحد لم يکن 
راء ون کان فبه حل ن الجهل كان من الجاهلين. پا اا 
وح 1 ل بى س أفل). ال اله: إن أوط أن تك ن اجهل ( 


[ سورة هود : 45 : 47 ] 


قال الرازي: حقيقة التوبة 
تقتضى مرن ا قي المستقبل» 
2 ل 
ا ى »اليه الإشيارة 2 إلا 
تعفر لى وَتَو حَمُێِى اکن من الحاسرينَ 


کان بمحَل الرضاً من الله كان اهلا 


و حمة. 


ا 


اجتهاد الأنساء 
تشيرٌ الآية إلى اجتهاد الأنبياء 
وجواز الخطاً فيه . وان أحدهم لو 
سال َعاءٌ لا صاخ له لا يقر د عليه 


ذلك 


الاعتداء فی الدعاء وان 


چن 


١ 
ر‎ 
ناؤو‎ 


حسں 


3( 
واه 

ر تو 
داأود 


4 FEE 


3 


pA 
لدی‎ 
Ir 8 ا‎ 2 A 
0 ابسن ورک عك وعل مر‎ 
مر ر در م سم رذابا ا‎ 1 


| سورة هود : 48 ] 


السلام والبركة على مم صالجة (افم مى 
ومتاع الدنيا على امم كافرة کعاد ونمود 


کچ اھ ,کے کے کے وة کے ھی 2 a‏ ي 
فۆقل و ا وعلح مھ و 4 "e‏ 
۷ _ عن الاك بن مزاحم - من طريق عبد - وول اش ا متته 
n‏ 
الجعادة (AT/NRN)‏ 


Fo¥۰*A‏ کي اللحسن البصري › في قوله: آهبظ و سا وسکي کک ولح اق 
e e aT E -‏ قا و1 الله ey Baga HS‏ ایا امن دە ل 
e E‏ ا ہے آساکیمھے مچی راگ سے ماتا دی 


ا اج قاف اورت 


ت 
ممن 


۹ ۴ _ عن الحسن البصري - من طريق حميد -: أنه tag ga LS BF OS‏ 
فأتی على : یش اهي بِسَلَر ينا وکت عك حتى ختم الآية؛ قال الحسن: 
کے ایکا اتی اکا وات ر سے خھر کی کن کے جیا 
اة اق اوبات اون 9 


(1) عزاه السيوطي إلى أآبي الشيخ. 0 ق کا TA FT ow‏ 


9 اور چ 7 0 )٤(‏ عزاه السيوطي إلى آبي الشيخ . 
7و ك E OF‏ 


IT‏ والإدغام ونقرا 
ٍ هکذا: 


امبو © وه واک ریت اکر الط © 
وحعلتا در ید هلاقن 9 وتر اعدف الک خرین (و سد 
عاو مرم © م أعرفتاا لرن ج 


ا المصحف [ سورة الصافات : 75 : 82[ 


السلام 


2 قتادخچ وي قوله : (وَحَعَلتا 
َه هُمُ اليَاقين) قال الناس 
من ذرية نوح عليه | 
"تفسیر القران العطبم' لابن كتير 


نوح) 
قال العلامة الأمين الشنقيطىي رحمه الله : "قوله 


, تعالی (دُرْبَةَ مَنْ حَمَلَتَا مََ وج إِنَهُ كان عَنْدَا 
سَكُورا) » بين أن ذرية من حمل من نوح لم يبق منها 


C9» , و‎ 


إلا ذرية نوح في قوله : (وَجَعَلتا دريتة هم التاقينَ)" 
انتهھی . 
"أضواء الىعان" )3/13( 1 


و ا د ن 


و د ر 2 ویر 
من أنباء اليب نوما إليك ماكت تعلمها أت ولافومك 
9/2 جه پر SETA‏ 
نبل هلذافاصبرإن اة مقت () 


سا 


| سورة هود : 49 | 


الوصايا الأربع الأ 
لوح عله السا 


ٍِ ٍِ م 
رواه الىخاری 


مقام الشفاعة 


ا لما ا نوا الي : ا ٹوا 
e e‏ سل إلى 


فيَقولون: يا ٺوځ» ك بت اول 


0 E 
6 
ا‎ 
اک‎ 


الل عَبْدا شكوراء 


کے 


خط بتکم م غر فوا فادَخلوا تارا فلم عدوا هم من دون 
لأسا 9 رارع لاس ینورد 

انك إن درم يوښ اكاد وا ادال لاجا 
س 9 َب عفرل ولولدَىَ Cae:‏ 


0 ر صر رہ 7 ۶ < س 


مناوللمۇمنينوالمۇيتتِ ت وارد القدام ااا 


8 [ سورة نوح : 25 : 28 ] 


و في كتاب الاستسقاء نحوه 

ولقد استنىط الحافظ فى الفتح 7/384 الدعاء على 
المشركين بالتعميم من قصة خبيب بن عدى رضى الله 
I EGE‏ اللهم اأحصهم عددا » واقتلهم 
بددا » ولا تبق منهم أحدا “ ؛ وهي دعوة في زمن الوحي 
ولم تنكر »> والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها . 
وفي قول الله تعالى : [[ وقال نوح رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا » إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا 4). نص على أن هذه الدعوة 
من شرع نوح » ولذا استجابها الله عزوجل » ولو كانت 
خطبئة أو تعديا لبين الله تعالى ذلك » ولم يقره على 
الخطأً » كما هو الحال في معاتبة الله له لما دعا لولده ء 

ااه س اد اع د لی وی کے ھی ادد 


فليس قب أنه لو لى يخبره سبحانه لما جاز له الدعاء فلا 


وقد قرر العلماء أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى 
مثل دعوة نوح علبه السلام»ء ولكنه لم يستنفدها » بل 
e e E E E O E‏ 
با محمد : أن الله فد سمع فول قومك لك ٠‏ وأنا مثك . 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين . فال رول الل 
خی الله عله ولم "بل ارجو ان وج اال م 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا بشرك به شینا]. 
ورحم الله تعالى ابن تيمية » فإنه لما ذكر المسألة على 
جهة البحث - كما في الفتاوى 8/336 قال : " ثم ننظر 
في شرعنا هل نسخه أم لا ؟ .اه 
ولعل فيما ذكره أبن حجر من الاستدلال بعموم دعاء 
خبيب ما يدلك على أن شرعنا لم ينسخ هذه الدعوة. 


